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गं माँ के पाद्‌ पडों में 
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अव श्री अरबिंद-युर आ गया Èl इसीलिए तो आज 
अगणित मानव के मन में ag जिज्ञासा दै कि श्री अरविंद ने 
चालीस वर्षा तक क्या साधना की ? किसकी साधना की ? 
इस वात को जानने के लिए दिगू-दिगन्त के मानव उतावले हो 
रहे हें। समथ के साथ इनकी संख्या भी वढ़ती जायगी, 
इसमें लेश सात्र भी सन्देह नहीं। मनुष्य आज जीवन-मरण 
के वीच संकटापन्न हो, अन्ध ओर अवशा होकर उ्ध्यचेतना की 
ओर हाथ पसारे खड़ा दे--इसका कारण मात्र यह है कि आज 
उसके सामने जो सारी समस्याएँ उपस्थित हें, उनका समाधान 
उसके साधारण मन के द्वारा सम्भव नहीं। आवश्यकता के 
धक्के खाकर मनुष्य को एक 'महामन' की खोज करनी ह 
होगी । इसीलिए तो मानव विचलित होकर gg रहा दै-- 
ज्योति कहाँ ? पथ किधर ? श्री अरविंद ने हमें इसी पथ की 
ओर इंगित किया हे । यदि हम उनकी वात सुन ळें, और उनके 
दिखळाए मार्ग पर चल पड़. तो निश्चित रूप से हमें शान्ति 
मिलेगी । निश्चय ही हमारा मारग-दर्शान होगा | 


इस पुस्तिका में श्री अरविद ने जिस सत्य की साधना क्री, 
उसका सज ओर सरळ चित्र अंकित किया गया है। साधारण 
पाठक समझ सकें, इस वात को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त 
सहज भाषा में, ओर संक्षेप में, यह भाषाबद्ध करने की प्रचेष्टा 
की गयी & कि, at अरविंद का 'अतिमानस”' क्या हे? 
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“पूणयोग' कया हे ९१ “दिव्य जीवन क्या हे’ १११ इस विषय 
में जिनकी रुचि तथा आग्रह होगा वे श्री अरविद के मूळ ग्रन्थ 
का पाठ करके, इन सत्यो से विशेष रूप से अवगत हो सकगे। 
बुद्धि के झारा अगोचर और अनिर्वचनीय सत्य को बुद्धि ग्राह्य 
बनाने के लिए प्रतीको की सहायता आवश्यक होती दै । अतः, 
इस पुस्तिका में भी अनेक प्रतीकों को सहायता ळी गयी है | 


इस पुस्तिका को यथासम्भव सरल बनाने के लिए जहाँ भी 
जो-जो सरल परिभाषाएँ मिलीं, उनकी सहायता भी ळी गयी 
al विशेष रूप से सर्व श्री हरिदास ag, wea एवं 
पशुपति वावू की पुस्तकों के कुछ अंश उद्धृत हैं। अतः, में 
उनका चिर ऋणी हू । 


अनेक बार देखा गया हे कि दुरुह सत्य को.'एक अति 
साधारण मनुष्य भी साधारण लोगों के सम्मुख प्रकाशित कर 
लेता दे। वही चेष्टा मेने भी की हे। यदि एक भी पाठक, 
विन्दु मात्र भी इस पुस्तक से लाभान्वित हो सका, तो में अपने 
को धन्य मानूँगा। अपनी ओर से सुन्दर पुष्पों का चयन 
करके मैंने एक सुन्दर माला का निर्माण किया है--अतः, 
मालाकार के अतिरिक्त और किसी श्रेय का दावा नहीं कर 
सकता | यह्‌ साळा अपने अगणित पाठकों को उपहार स्वरूप 
निवेदित कर रहा हूँ । इति- 


२६ AAG, १६६८ ग्रन्थकार 
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सर्वप्रथम में प्रणाम करता हूँ विश्वजननी ‘a को और 
प्रणाम करता हू 'अतिमानस? के fanaa श्री अरविंद को। 
फिर, अंत में, अणाम करता हूँ अपने प्राण सदश दादा नलिनी 
कान्त गुप्त को। साथ-ही-साथ प्रणाम करता हाँ अपने 
आदरणीय शिक्षक श्री माखनलाळ घर को। MIET के 
बिना 'अतिमानस' विज्ञान को भाषा द्वारा प्रकाशित करना 
असम्भव है। सुना है, इनकी कृपा होने पर पंगु भी गिरिवर 
लंघन करने में समर्थ हो सकता दे । अतः, उन्हीं को बार-बार 
स्मरण करता हूं ओर यह भिक्षा मागता हूँ कि वे मुझको 
शान्ति प्र दान करें | 3 


a श्री अरविंद ने स्वयं ही कहा है कि 'अतिमानसः विज्ञान जो 
है, उसे मन ओर बुद्धि नहीं पा सकतीं । 'अतिमानस विज्ञान! 
तक तो मनुष्य युक्ति और तक के माध्यम से नहीं, az 
अविराम अभिज्ञता के द्वारा, चेतना वृद्धि के द्वारा एवं दिव्य 
ज्योति के बीच चेतना-प्रसार के द्वारा ही पहुँच सकता है | 
उन्होंने और भी कहा दै कि मनुष्य ने युगों पूव जरा, मृत्यु, सुख 
ओर दुःख से परे एक दिव्य जीवन और दिव्यलोक का संधान 
किया था। यह उसका सन्धान मात्र ही नहीं था। वह 
उच्चत्तर लोकों तक पहुँचने में भी समर्थ था ऐसा विश्वास 
उसके मन में प्रस्फुटित हुआ था | 
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श्री अरविंद ने अपने योग ल्व्ध ज्ञान' के द्वारा हमछोगों 
को बताया कि--इस जगत्‌ के पीछे जो शक्ति कार्य कर रहो दे, 
बह केवल अज्ञान या अविद्या नहीं-बह तो श्री भगवान की 
चिदूशक्ति दै। गीता में इसी को 'परा प्रकृति' कहा गया हे । 
इस परा प्रकृति को ही श्रां अरविद ने 'अतिमानस! की संज्ञा 
दी है। इस विज्ञान के भीतर ही-आत्मा के माध्यम से देह 
प्राण और सन प्रकट होते हैं। यह “अतिमानस विज्ञान? ही 
सृष्टि को धारण करनेवाळा दे । श्री अरविद ने ओर भी कहा 
है--वह दिन अब बहुत दूर नहीं, जब इस मानव-जीवन की 
पूर्ण परिणति होगी-यहीं-इस मिट्टी की धरती पर ही-- 
गोळोक, agus इत्यादि प्रस्फुटित होंगे--और, कहीं दूसरी 
जगह नहीं | 

श्री अरबिंद ने दृढ़ता पूर्वक कहा हे कि जो 'माँ' की ओर 
आकर्षित होते हैं, वे ही भेरा योग करते हैं। श्री अरविद की 
साधना की सर्म वाणी हे--मात्र भगवती जननी के सम्मुख 
निःशेष आत्मसमपंण | ओर किसी वस्तु या व्यक्ति के सम्मुख 
नहीं । इसीलिए श्री अरविंद के योग का एक और नाम g — 
'आत्मसमपंण योग? | 


अब यह देखा जाए कि उनका “दिव्य जीवन? और 
“अतिमानस' कया हः 


सच्चिदानन्द की समग्र सत्ता को हम दो भागों में विभक्त 
` + - € और e 
कर सकते हैं। एक 'पराध' ओर दूसरा 'अपराधं । 


परार्ध में निवास करते हें--सत्‌ faq, आनन्द और 
सच्चिदानन्द की सजनी शक्ति 'अतिमानस विज्ञान? या 'तुरीय 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
(३) 


शक्ति ” और अपराध में स्थित हे- जडू, प्रण, मन एवं 
इनका धारक तथा नियन्ता अन्तरात्मा | वही अन्तरात्मा मनुष्य 
के स्तर से ऊपर उठकर चेत्य पुरुष का रूप पा लेता हे | 


हमने जड़-जीवन, उद्धिज-जीवन और पश्ु-जीवन पार 
करने के पश्चात्‌ मानव-जीवन पाया हे। श्री अरविंद ने 
पहले ही कहा है--'मनमय मानव अब दिव्य जीवन पाएगा |? 
उसको एक कदम और ऊपर उठना हे । अभी वह अद्भ प्रस्फुटित 
अवस्था में ह। अभी वह अद्भ पु, अद्गमानव हे! उसे 
पूण प्रस्फुटित होकर ऊपर उठना दे । अभी वह मळीन चेतना, 
मिथ्या चेतना के वीच भटक रहा दे। उसे पूर्ण चेतना के 
जीवन में प्रवेश करना होगा। श्री अरविंद इसी को सानव 
का दिव्य जीवन? कहते हैं। ओर, जिस शक्ति ने हमें जड़ से 
मनुष्य बनाया, वही हमें दिव्य जीवन प्रदान करेगी । | 


स्वभावतः यह बात मन सें आती दे-- मनुष्य जीवन पाकर 
हम अच्छे-भले तो हैं ही, दिव्य जीवन पाकर कया लाभ 


Ss 


होगा! किन्तु हम यह भूल जाते हें कि भगवान की दिव्य 
शक्ति पाकर ही मनुष्य मानवोत्तर जीवन लाभ करेगा। एक 
दिव्य प्रतिमा में रूपान्तरित हो जाएगा। इसी का दूसरा 


नाम है ~ पार्थिव अमरत्त्व' (Terrestial I mmortality) | 


ईशामसीह ने भी कहा हे--“एक दिन इस प्रथ्त्री पर स्वर्ग 
का राज्य उतर आएगा।” श्री अरविंद ने उसी अवस्था को 
कहा ह--मनुष्य का “दिव्य-जीवन' | 


दिव्य जीवन के जो आदर्श श्री अरविंद ने रखे हैं वे 
कर्मविमुख' न होकर 'कमंमुखर है-'कर्ममय हैं । दिव्य जीवन 
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का अर्थ हे-हमारे इस पार्थिव जीवन का ही दिव्य रूपान्तर | 
अर्थात्‌ देनिक कर्मा को दिव्य छन्द में छन्दायित कर भग्वदू- 
मुखी करना | इस जीवन में हम देखेंगे कि जगत सें सव कुछ 
सुन्दर ही सुन्दर है। सभी सत्य और संगतिपूण हें । श्री अरविंद 
के ही शब्दों में ‘Everywhere a harmony and truth 
of order’. 


इसी माटी की धरती पर आज के इस मलीन चेतना में से 
ही एक उच्चतर एवं पूर्णत्तर चेतना का जन्म होगा। किन्तु 
बह्‌ जीवन भगवत्‌ इच्छा पूरण का जीवन होगा, स्वेच्छा 
पूरण का नहीं | 


श्री अरविंद ने कहा दे-“जीवन में कुछ भी मिथ्या नहीं, 
उद्देश्यहीन नहीं |” कारण, जीवन की प्रत्येक गति भीतो 
मिथ्या नहीं दे-यहाँ ब्रह्म के आनन्दमय विकास को छोड़कर 
कुछ है भी क्या ? इस व्याप्त जगत. में वे ही मनुष्य की इच्छा 
शक्ति को पकड़कर काम करते S| इस इच्छा शक्ति के पूर्ण 
विकास के चिना जीवन की पूणता सम्भव नहीं । 


श्री अरविंद के दर्शन की मूळ बात दै-भगवदूशक्ति को 
परिपूण भाव से जीवन में प्रयुक्त करना। और, इसी के 
फलस्वरूप, पूर्ण-ज्ञान ओर पूर्ण शक्ति का अधिकारी भगवती 
तनु विशिष्ट दिव्य मानव-जाति, एक-न-एक दिन इस प्रृथ्वी 
पर अवश्य ही दिखायी देगा | अर्थात्‌ समस्त मानवीय क्षमता 
ओर उद्यम को भगवदूमुखी कर सकने से मनुष्य अतिमानवत्त्व 
की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से कर सकता है। श्री अरविंद ने 
कहा दे--“देनिक जीवन के स्वाभाविक wal फे बीच ही 
योगी वनना होगा, दिव्य जीवन का अधिकारी बनना होगा 1” 
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तो फिर जिस पथ पर चलकर उन्होंने दिव्य जीवन का 
संधान किया था, आइए एक-एक करके उन पथों का परिचय 
प्राप्त किया जाए | 


श्री अरविंद ने अपने योग का नाम पूर्णयोग रखा । जिस 
योग के द्वारा पूर्ण सत्य की पूर्ण अनुभूति की जाए उसे ही 
कहते हैं-“पूर्णयोग'। जिस योग के द्वारा निगुण ब्रह्म का 
सानिध्य प्राप्त हो, ओर उसके साथ-ही-साथ एक ही संग जहॉ- 
जहाँ भी वे रूप-रूप में रूपायित हुए हैं, वहाँ भी उनसे बही 
सानिध्य प्राप्त हो सके तो उसे ही कहते हैं-'“पूर्णयोग'। जो 
योग यह बतळाता हे कि ब्रह्म सत्य दे और जगत मिथ्या है, 
बह योग तो हो सकता हे, किन्तु उसको पूर्णयोग नहीं कहा 
जा सकता । किस सत्य के आधार पर श्री अरविंद ने जगत 
भी सत्य, ब्रह्म भी सत्य? ऐसा दावा किया उसकी विवेचना 
हम आगे Beal | 


श्री अरविंद ने आरम्भ से अन्त तक 'चेत्यपुरुष' के जागरण 
के लिए साधना की। 'चेत्य पुरुष' के जागरण के बिना जड़ 
का रूपान्तर हो सके--ऐसा सम्भव नहीं | आज हमलोगों को 
कौन संचालित करता है? हमारा अहं। जिस दिन यह, 
चेत्य पुरुष करं सामने प्रकट होकर देह, मन, प्राण का नेतृत्व 
करेगा उसी दिन यह पशुमानव 'चेत्यमानव' में परिवर्तित 
होकर भगवान से संयुक्त हो जायगा । श्री अरविंद के योग 
का एक नाम ओर दे --*रूपान्तर योग'। ( साधारण अवस्था 
में हमें चेत्य पुरुष का कोई भान नहीं होता । ) 


श्री अरविंद ने चालीस वर्षो की कठोर साधना के पश्चात्‌ 
हमलोगों को बतलाया कि साधारण मन और 'अआतमानसः के 
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बीच मन के कई स्तर हैं जो क्रमशः दीप्त से दीप्तत्तर होते 
जाते हैं । 


हमलोगों के इस अविद्याच्छन्न मानस चेतना के ठीक 
ऊपर जो स्तर दै, श्री अरविंद ने उसका नाम feat है-- 
“उच्चतरमन” (Higher Mind ) | उच्चतरमन ज्योतिमय 
चिन्तन के माध्यम से, प्रकट रूप में, विश्व भें अन्तर्निहित सत्य 
का अनुभव कराता हे | 


उच्चतर मन के ऊपर का जो स्तर होता दे, उसका नाम 
हे--'प्रबुद्धमन' या अभास मानस” ((llumined Mind) | 
इसके द्वारा शान्त मन सें उच्चत्तर शक्ति, ज्योति एवं सत्य 
प्रतिफछित होता है । प्रबुद्ध मन के द्वारा ही सत्य को देखा 
या सुना जा सकता È | 


प्रबुद्ध सन ( intutive Mind ) के ऊपर अवस्थित हे 
प्रज्ञा या वोधीमानस | ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय में यहाँ कोई 
भेद नहीं रह जाता | यहाँ सत्य के साथ साधक का गम्भीर 
ओर निषीड़तर तादात्म्य स्थापित हो जाता È | 


इसके भी ऊपर जो स्तर है, श्री अरविंद ने उसका नाम 
रखा द्‌-'अधिमानस” ‘arate या 'अविद्याशक्ति’ | स्तर 
पर स्तर SMA हुआ जव साधक ऊपर उठ जाता है, तब 
पहले, अनुभूति में, फिर उपलब्धि में ag भगवान का प्रत्यक्ष 
दशन करता | ततपश्चात्‌ साधक को सामीप्य का बोध होता 
दै। ओर, अन्त में आता दे सायुज्ता का भाव। अर्थात्‌ 
साधक का सम्पूर्ण रूप से भगवान के साथ सायुज्य स्थापित हो 
जाता दे। भगवान से इस संयोजन के पश्चात्‌ ही साधक 
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“अतिमानसः चेतना की ओर अग्रसर हो पाता है। इसलिए श्री 
अरविंद के दर्शन में वर्तमान व्यक्तित्व की मुक्ति का प्रयोजन 
है। बोधि स्तर पर पहुँच जाने से ही साधक सायुज्य लाभ 
करता है, जिसको हम साधक का सिद्धि लाभ भी कह सकते 
a) श्री अरबिंद पूर्ण सिद्धि छाभ करने के बाद भी कठोर 
साधना में रत हैं। इसी बोधि स्तर पर आकर उन्होंने अपनी 
योग प्रतिभा के द्वारा हम लोगों को यह बतलाया कि इसी 
चोधि स्तर के ऊपर 'अधिमानस' का स्तर हे। "'अधिमानस 
परार्ध ओर अपराध के बीच योग-सूत्र बनकर अवस्थित है । 
यह अभी अविद्याळोक में अतिमानस का प्रतिनिधि स्वरूप दै । 
बोधि स्तर से भी ऊपर विराजमान दै -“अथिमानस'। इसी के 
विस्तृत स्रजन-पटु, पक्ष पुटों के द्वारा समस्त अपराध आवृत हे | 
यहीं से अविद्या का आरम्भ होता देँ। 'अधिमानस' को ठीक 

` तरह से समभ जाने पर ही विद्या ओर अविद्या का संगम 
स्थळ हृदयंगम हो सकता S| मन के उध्वत्तर स्तरा में 'अधि- 
मानस? ही सब श्रेष्ठ है। अधिमानस' का कार-वार ही दे 
सत्य के अनन्त रूप ओर विचित्र विभेदं पर अवस्थित | 
“अधिमानसः का काम ही दे सत्य के विभिन्न रूपों को अपने- 
अपने विशिष्ट स्थानों में रखना ओर अपने-अपने छंद में 
स्वतन्त्र रूप से चरम विकास के लिए रास्ता खोळ देना। 
'अधिमानस? का काम ही दे--एक-एक तत्व विशेष को लेकर 
एक-एक स्वतन्त्र जगत की सृष्टि करना । 'अधिमानस' विद्या 
और अविद्यामयी हे । 'अधिमानस' विद्या के साथ संयुक्त 
इकर भी अविद्या को जन्म देता देँ। किन्छु अविद्या की 
कालिमा के स्पर्श से वह कभी भी aga नहीं 
होता। इस “अधिमानस' के भेद तत्व का ही अवलम्वन 
करके सश्चिदानन्द ने क्रमिक आत्म-अवरुण्ठन-धारा में अज्ञान 
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के वीच डूबकर अपने को पहली वार प्रकाशित किया-- 
निश्चितन जड़ रूप में, उसके वाद प्राण रूप में, उसके बाद मन 
रूप में, ओर अन्त में, मनुष्य रूप में उसकी बुद्धि अथवा 
आत्मा-चेतना में। इस बार मनुष्य होते हुए भी सद्गुण में 
उन्नतत्तर 'अतिमानव' अथवा दिव्य मानवका जन्म देना 
ईश्वर का अभिप्राय दै | 


इसी 'अधिमानस? में पहुँचकर श्री अरविदने एक ओर स्तर 
को देखा, जिसका नाम उन्होंने दिया--'अतिमानस? | 


_ अब आएं हमळोग 'अतिमानस' क्था हे ? इस पर विचार 
कर । विशवलीळा के सर्वांच शिखर पर दे--'अनन्तळोक' | 
'अनन्तळोक? के ठीक नीचे है--'अतिमानस” का विज्ञानमय 
जगत । ‘ata? 'अतिमानस' को महाशक्ति के रूप में इसी 
लोक की अधिष्ठात्री देवि हैं। 'अतिमानस जगत्‌! में मिथ्या 
की छाया भी नहीं, श्रान्ति या दुवंळता का चिह्न नहीं, ga- 
यन्त्रणा का कोई आर्तनाद नहीं-वहाँ तो सव कुछ चिर 
आनन्दमय है, चिर agaa ओर अखण्ड सत्यकी ज्योति से 
परिपूण ! वहाँ सभी अनुभूति अफुरन्त आनन्दप्लावन से 
परिप्ळुत हें। “अतिमानस' सत्य चेतना है; सच्चिदानंद की 
सर्वश्रेष्ठ सजनीशक्ति है । अतिमानस विज्ञान सच्चिदानन्द फे 
सक्रीय ईश्वर रूप में अन्तर्निहित ज्ञान शक्ति है। 'अतिमानसः 
सच्चिदानंद से अभिन्न दे। 'अतिमानस' “श्री माँ? की परम सजनी 
शक्ति दे। इसका काम हे--इस संसार में कार्यशील सचिदा- 
नंदमयी शक्ति को सार्थकता के पथ पर प्रयुक्त करना | 
'अतिमानस विज्ञान? ब्रह्म और जगत्‌ को जोड़नेवाळा हे । 
“अतिमानस' सच्ची तुरीय या चतुर्थ शक्ति--देह. मन, प्राण से 
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ऊपर ओर सत्‌, चित्‌ आनन्द से ठीक नीचे ज्ञान-शक्ति के रूप 
में स्थित रहती हे। ऋषियों ने इसे ही “ऋतं सत्यं seq’ कहा 
है। 'अतिमानस' सवंव्यापी एवं सवंप्रसारी है। “अतिमानस- 
विज्ञान! स्वतः भास्वर ओर स्वतः पूर्ण है। यही 'अतिमानस- 
चेतना? जो हमारे ही अन्तर में प्रच्छन्न रूप से दै, अब धीरे- 
धीरे प्रकट होने जा रहा दे । सूर्य अतिमानस सत्य का प्रतीक 
है ।--अतिमानस”' ऋत्‌ चित्‌ है “अतिमानस” सत्य चेतना 
है। ऋत्‌ चित्‌ के जागरण से मानव को ऐसा बोध होता है कि 
वे बहुरूप धारी एक ही आत्मा के प्रकाश रूप हें। एक ही 
चरम सत्य के असंख्य रूप हैं। ऋत्‌ चित्‌ के जागरण होने से 
साधक सभी जीवों में बासुदेव को समग्र रूप से अर्थात्‌ परम 
सत्य का संपूर्ण रूप से दर्शन करता है । इस “ऋतं सत्यं FET 
का अवलम्बन करके अव्यक्त AG, व्यक्त जगत्‌ में प्रकट 
होता दे। जो असीम दे, वह सीमा में प्रस्कुट हो जाता दै । 
जो अरूप हे, वह विभिन्न रूपों में रूपायित हो जाता दै। 
“अतिमानस' की उपलव्धि से न केवळ सच्चिदानंद को ही अश्रान्त 
रूप से जाना जा सकता हे, वरन इस दृश्य जगत के पीछे काम 
करनेवाली रहस्यमयी लीलाओं को भी समभा जा सकता = | 
“अतिमानस' की ज्योति में ब्रह्म भी सत्य ओर जगत्‌ भी सत्य 
है, यह स्पष्ट हो जाता हे | 


यह दृश्यमान जगत ब्रह्म का शरीर रूप ही तो हे! ब्रह्म 
ही जीव जगत बन गया । 'अतिमानस' की ज्योति में यही 
तत्व दृश्यमान होता हे। 'अतिमानस' की ज्योति में इन्द्र 
और विभेद नष्ट हो जाते हैं । साधक सवंव्यापी महासमन्वय- 
मूलक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में साधक देख 
पाता है कि ज्ञान और कमं में कोई भेद नहीं। मानों शिव 
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ओर शक्ति एक हो महातत्व में विद्ध त हो गए हों | 'अतिमानस 
विज्ञान! की उपळब्धि से ही सर्वत्र महासमन्वय की ध्वनि 
गूज उठता हं। जीवन में, कम में, भाव में एवं विचार में 
एक संगीतमय छन्द उतर आता है | 


श्री अरविद ने 'अतिमानस? की अ्योति में देखा था-- 
AG सत्य, जगत सत्य' | समपंण धर्मी पर्णयोग का लक्ष्य ही 
जड़ के हृदय में 'अतिमानस चेतना? का अवतरण कराना È | 
श्री अरविंद ने चाळीस वर्षा से इसी महाशक्ति को जड़ के 
हृदय में प्रस्फुटित कराने के लिए साधना की है। उन्होंने 
अपनी योग प्रतिभा के द्वारा जान लिया था कि प्रथ्वी के बीच 
सच्चिदानंद की पर्ण अभिव्यक्ति की साधना के लिए भगवान 
की जो 'अतिसानस' या तुरीय शक्ति दै, उसको योग-बळ से 
नांचे उतार छाना होगा ; ओर उसे मानव की जाग्रत चेतना में 
ही प्रतिष्ठित कर देना होगा। फलस्वरूप प्रथ्वी का दिव्य 
रूपान्तर होगा । दिव्य मानव का आविर्भाव होगा | afte 
का सूळ कारण चिटू शक्ति एवं दिव्य मानव-जाति पूर्ण रूप से 
संयुक्त होकर रह सक्केगी | 


धरती के हृदय में प्राण और भन के प्रस्फुटित होने से पहले 

ये प्राण आर मन किस अवस्था में थे? क्रमचिकासवादी आज 
भी उसका उत्तर नहीं दे पाते। इसीलिए घे स्वीकार करने को 
बाध्य हो गए प्रश्वी पर प्राण ओर मन का आविर्भाव, 
छद स पर आर परम रहस्यमय दे। अति आधुनिक मन, 
We प्रच्छन्न चेतना शक्ति के जागरण को नहीं मानता | ऐसी 
अभिव्यक्ति को वह स्वप्नदर्शी तथा अव्यावहारिक कहकर उड़ा 
ना चाहता हे । श्री अरविंद ने हमलोगों को geet वार 
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बताया कि जड़ के अन्तः में, प्राण, मन इत्यादि की चेतना 

इले से ही सुसुप्तावस्था में विराजमान थी। इसी कारण अब 

a = be aà 

क्रम से उनका विकास सम्भव हुआ ओर हो रहा है। 'अति- 
मानस' भी जड़ के अन्तर में प्रसुप्त हे। इसीलिए प्रथ्वी पर 
इसका भी सम्यक्‌ विकास और प्रतिष्ठित होना, सापेक्ष होते 
हुए भी, अवश्यंभावी और अनिवार्य दै | 


दो तरह से यह क्रम विकास की धारा # चळ रही दे। 
जड़ के अन्तर में एक निरन्तर उध्वसुखी प्रेरणा विराजमान È | 
इसके साथ साथ प्राण-छोक, मन-छोक और विज्ञान-छोक से 
निरन्तर जड़ के हृदय में एक दबाव पड़ रहा इस दबाव 
ओर आकर्षण का ही फळ दे कि जड़ में सुप्त प्राण, मन और 
विज्ञान आदि का विकास ओर आत्म-प्रकाश सम्भव हो 
रहा है | 


ऐकान्तिक अभीप्सा ओर जगत जननी के सम्मुख निःशेष 
आत्मसमपण के द्वारा ही “अतिमानस-सिद्धि' सम्भव =| 
केवल निजी साधना के द्वारा 'अतिमानस-साधना” सम्भव 
महीं। इस सिद्धि orm के लिए मावृशाक्ति ओर HIET 


# क्रम विकास की धाराः--जड़ के अन्तर मे fag प्राण की 
अभीप्सा जब तीव्र हो जाती है, तब प्राण-लोक से प्राण उतर कर जड़ के 
अन्तः में छिपे हुए घ्राण को अभिव्यक्त कर देता हे। फिर, प्राणमय 
जड़ फे अन्तः में निगढ़ मन की तीब्र अभीप्सा के फलस्वरूप मन लोक का 
मन उत्तर कर निगृढ़ मन को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद, जब 
प्राण-मनोमय-अड में निगूढ़ 'अतिमानस' की अभीप्सा तीव्र हो जाती है 
तो 'अतिमानस' उतर कर प्राण-मनोमय-जड़ में निगृढ़ 'अतिमानस' को 
अभिव्यक्त कर देता है | 
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आवश्यक हे । “श्री मा? का आनन्दघन विग्रह ही (ब्योतिमय 
अतिमानस चेतना ओर निश्चेतन जड़ के मध्यवर्ती fags 
व्यवधानों को दूर करके) इसी माटो की धरती पर 'अतिमानस- 
सिद्धि अथवा अनुपम दिव्य ज्योति की प्रतिष्ठा करने में समर्थ 
हे। “निःशेष आत्म-समर्पण के साथ, 'अतिमानस-शाक्ति' का 
आह्वान एवं उसके साथ सचेतन सहयोग ही” 'अतिमानस योगः 
का प्राण है, मूळ मंत्र हे। श्री अरविंद ने हमलोगों को 
आशा की वाणी दी है । उन्होंने कहा हे-इस qual पर 
“अतिमानस का आर्विभाव नियति निर्दिष्ट है। विवर्तन की 
गति की धारा में एक दिन यह शक्ति ge पर प्रस्फुटित होगी 
ही | उन्होंने ओर भी आश्वासन दिया है कि gat अब असुर 
जगत में फिर प्रवेश नहीं करेगी । अतः, हम किसी विपयय 
की शांका नहीं करते। प्रकृति की इस qe प्रेरणा में हमलोगों 
को आस्था और पूर्ण भरोसा È | 


सहाशक्ति की एपणा ही मनुष्य को, मनुष्य-समूह को, 
अज्ञान से तारेगी ओर सद्बुद्धि तथा सदू प्रेरणा देगी। 
आगामी भविष्य का मानव, 'देवमानव? हो जाएगा । श्री 
अरविंद ने जो-जो संकल्प किया था, “श्री मॉ? अब उन्हीं सबों को 
वास्तविक रूप दे रही हें | श्री माँ ने भी कहा हे कि भगवान 
की 'अतिमानस-चेतना' ने अब स्वयं इसी पार्थिव परिस्थिति 
में उतर कर, अपना कार्य शुरु कर दिया हे। उसका फल अब 
सुनिश्चित हे । पहले जो सुदूर में था, अब निकट आ गया 
है। अव वह हमलोगों क्री ओर से ऐकान्तिक अभीपसा, आत्म 
उन्नमीळन ओर आत्म-समपंण चाहता है। इन तीनों के रहने 
से ही 'अतिमानस' से समुचित प्रत्युत्तर मिलेगा | इसीलिए 
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तो “श्री माँ? ने आह्वान किया है कि जो भी इस दिव्य ज्योति 
में प्रवेश करना चाहते हों, उन्हें अभी से ही प्रस्तुत हो जाना है। 


“श्री माँ? ओर श्री अरविंद को प्रणोम निवेदन करते हुए 
अब आज्ञा चाहता हूँ, किन्तु जाने के पहले, में अपने अगणित 
सुधी पाठक-वर्ग को अपनी आन्तरिक प्रीति निवेदन करता ह्रूं । 
“श्री माँ और अरबिद के सम्मुख कातर भाव से प्रार्थना करता 
हूँ कि वे हमारे अगणित पाठक-बृन्द के देह, मन एव प्राण 
में 'अतिमानस' की ज्योति भर दें। ओर, उनके जीवन में 
चिरशान्ति, चिर आनन्द तथा सत्य की ज्योति और चेतना 
उतर आवे | 


जय ‘At माँ 
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प्रणति 


अनुवाद का यह कार्य “श्री माँ' की प्रेरणा और उन्हीं की 
कृपा से पूरा हो सका | मूल बंगला के आदरणीय लेखक महोदय 
ही उपस्थिति में ही यह अनुवाद किया गाया । अनुवाद करते 
समय श्री अरविंद द्वारा प्रतिपादित “अनुवाद की अविकळता 
के नियमों का यथासम्भव पालन करने की चेष्टा की गयी È | 
सूळ के प्रति कितना न्याय हो सका, यह में नहीं जानता | 
सन्तोष तो बस इतना ही हे कि लेखक महोदय ने अनवाद 
सुनकर साधुवाद ही दिया | पाण्डुलिपि तयार करने में सर्व श्री 
मथुरानाथ बनर्जी, जानकी प्रसाद, सियाराम पाठक तथा काशी- 
नाथ सिन्हा ने प्रचुर सहायता की दे । “श्री माँ? के इस कार्य में 
उनका यह सहयोग “श्री साँ' के ही चरणों में उत्सर्जित करता 
हूं। ओर, ata? से कातर प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हे 
आशीर्वाद द ओर उनको दिव्य ज्योति प्रदान कर | 


त्वदयं वस्तु मातेश्वरि, 
तुभ्यमेव समपयेत्‌ | 


— अबुवादक | 
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मूल पुस्तिका की पाण्डुलिपि पर 
श्री नलिनीकान्त गुप्त के विचार मूळ रूप-से 
उद्धृत हैं :- 


E ee 


"RCA श्री अरविंद आश्रम, 
पाण्डीचेरी-२ 
स्नेहास्पदेसु, . । 


_ तुम्हारा लेख मिला | मिलते ही पढ़ डाला । 'अतिमानस? 
का अच्छा बोध हुआ । शेळी श्रवाहमंय है । हमारी शुभकामना 
(Congratulation) प्रकाशित करवा देना। लेख को 
वापस भेज रहा हूँ | एक दो स्थळों पर संशोधन भी किया zi 
इति- 


-नलिनी दा | 


` 
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